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॥ अप्रानीन पंत्र-मंत्र-तंव्रशिरोमणि 321/ 


मत्र-यत्रतत्र विज्ञान भास्कर 150 1/- 
वृहद्‌ संहिता (सपूणं फलित ग्र॑य) 121|- 
असली प्राचीन रावण संहता 501/- 
स.भ्रा.हस्त. भृगुसंहिता महाणाम्त्र 401/. 
सचित्र स्त्री पुष्प वशीकरण सिद्धि 21/ 
भूतप्रेत, जादू टोना, मतर मूठ 21/- 


॥ त्रेतात्मा, डाकिनी, ओघ्नाविद्या सिद्धि 21 


देवी-देवता-पूजन यन्त्र 2 |/. 
महाविद्यासिद्धि 21/- लघुमंत्रमहोदधि2।/ 
हमजाद (छाया दुषुष) सिद्धि 21/- 


मंत्र-ररित वि.21/- मोह्नीवि सिद्धि 1/- 
वटुकं भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी पिदधि21/. 
महाविक्राल भरव सिद्धि 2 1/- 


॥ किलकारीभैरवसि.21/- कामाक्षा,. 21/ 


ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 2 1/- 


प्राचीन मन्व, यन्त, तन्व, जः 
॥ असली प्रा दस्तनि° मत्र महार्णव 171| 
॥ भसी प्रा हुस्तलि० यंत्र महार्णव 171 
| असली प्रा हस्तति० तत्र महार्णव 171/. 


५ 
५ 

४ 
। 


= क 


वः 


॥ योगिनी सिद्धि 21/- मेरव सिद्धि 21/- | 
॥ यंत्र-णकित वि. 21/- तंत्र-शक्ति वि. 21|- 


मसली प्रा. सन्ची आकषणणवितयां 24/. | 


॥ तांत्रिक साधन यंत्र, मंत्र, तंत्र सिदि 21|| 

॥ वीकरण मोहिनी विद्या(हिप्नोटिज्म) 21/-| 
॥ सिद्ध एद्राक्ष प्रयोग विधि 

| देवी देयता हनुमान, छाया पुरुष एव 


21/- 


यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 
मृत-प्रेत,अघोर दक्षिणी विद्या मिद्धि.21,- 


न्न) 


दरव सामुद्रिक ग्रन्थ 





मसली प्रा.हस्तलि वृहद्‌ 'मंत्रःमानैण्ट 401 
25 1/1 
201/- | 
नादुगर कस बने?24/ ताण सेजिक 24/- || 
चर वंठे जाद्‌ सीलिव्र 24/-ताणके जाद्‌ 5|- | 
जादूगर व्रादणाह्‌ 10/- दत्तात्रेय तंत्र 10/- | 


तन्त्र कोतुटलंम' 
तारिक पर्थस्व 


महात्मा राच्ण कृत उददढीणतत्र 10/- 
इच्छापुरक सिद्ध्यां (मनवांश्ठिन फल की 
प्राप्ति) 24|- सचित्र कररापात।5/ 
वृ.वि. सामृद्रिकषि (सं. दोषं) 63/50 
भसनी प्राचीन सिद्धिदाना-यंत्र-तंत्र-मंव्र 
महाशस्त्र (सम्पूणं दोनों वरंड) 201 
कौआ यन्त्र-मन्व-तन्त्र सिद्धि 10/- 
उल्लू यन्त्र-मन्त्र-तन्त प्षिद्धि 10/- 
वाज, गिद्ध, मृर्गा यंत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि! 9 
पंच पक्षी यत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि 
यत्र-मत्र-तंत्र चिकित्सा 24/. 
प्राचीन सच्ची करामाती सिद्धिषां 30/- 
शिवतन्त्र।वली (शिवजी के तंत्र) 3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोटिनीमंत्र-तंत्र 21 |- 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30/- 


म. प्रा. हस्तलि. वृ. मंत्रमटोदधि 101/- | 
10/- ॥ 


काला जादू (चरका मदारी) 


॥ चीन जापान वंगाल अआसामकं। जाद्‌51/- 
| जादू मिरिमिरेजम।0/- वशीकरणमंत्र 1 5/- 


मनोकामना, कामाख्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2 14 
रत्न-प्ररिचय,रत्न-प्र दीप,रत्न विज्ञान 21/- | 


स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 21/- 


पुस्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 


| चौदह विद्या चौसठ कल। 
21/- ॥ 


शिव मंत्रावली (तंत्रावली सहित) 21/- | 


भिस्मिरेजम हिप्नो शक्तिचक्र सम्मोहन 2]/ 





भण्डार 


अ. प्रा. हस्तलि० भारत काजाद्‌ 51/- | 


व. इद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 
असती प्राचीन हस्तलि° इन्द्रजाल 31/- 
असली प्राचीन डामर तन्त्र 
15/ 
मायामछंद्रजाल 5 /-जाद्‌ गरी शिक्षा 1 5/- 


दक्षिण काजाद्‌ (जिन्द्राजादूगर) 15/- | 


सांवरी तन्त्र (सेवड़ का जाद्‌ ) 15/- 
नवीन गपटूडट जादू ग री (दोनों भाग) 48/- 





30/- ( 


21/- | 





~~ ^ 


क व, "० क्न 9 
+ [> 
् 
४ २६ - ‰। ९ 
हि ०8 । 4 ४ १ 






ध) असलो, प्राचोन, हस्तनिखित ग्रः 






` -पेसकत पदारय है जग महो । भाग्यहोन नर पावत नाही ॥ 


"भुग्‌ संहिता महाशास्तर (भाग्री० द 


@ प्रा्तोनकान पजन कि आज की भाति छपाई आदि का प्रचलत्‌ नही 
या, हमारे ऋपिया-मुनिषानन प्रवा की रचन। करके अपनी शिष्य-परप्यर। के 
जनुप्ार उन्हे अक्षरशः स्परण कराकर इस जान भण्डार क) आने वहाय धा। 
तत्पश्चात्‌ ताड वृक्ष कं पत्तो तया भोजपत्र आदि पर इनग्रन्योकोलिष्ठा गया। 
यादक कान्रण्ड मे विधर्मियो तया अतिकवादियोने शन प्रन्यों को नष्ट करने 
का सामहिक तया सोजनावद्ध प्रास स्या 1 इका विणाप वह हया क्रि 
सर्वगण पूण ग्रन्य दुष्प्राप्यहो गवे । यदि कहीं कोई ग्रन्य वचा त) उमक्ते भौ 
ष्रण्ड-खण्ड ह्‌) गये अथवा विदेश उठाक्रने गय । 0तही दून व्रन्योप 
"भगस हिता महृल्ञास्त्र "की गणना होती है, जिसका केवन नापरुना या । कहा 
जाता है, किसी सपय भग्‌ ऋषि द्वारा विध्णा भगवान का छाती पर लात म।रोौ 
जनि पर लक्ष्मी जी नेश्राव दिवायथाकि ब्रह्मण सदा निर्ध रल । नरप जो 
न लक्ष्पी जीसे कहा या" एकं ठेसा ग्रन्थ रचगा कि जिन क्रिमी के पास 
यह्‌ महाग्रनय (भगुषहिता) होगा, लक्ष्मी सव॑दा उत्का चरण-चम्वन करेगो ।'" 
अनेक अत्पज पड़त “भगतहिता महाश्नास्त्र "के असली हाने प मन्दे. 
करते रै । यहे ग्न्य प्राचीनकान से ध्रवणगोचर होता रहा दै। ऋ प्ति तव 
ज्योतिषो जिनके पाम हस्तलिखित ग्रन्थ का कछ भाग पाया जाना, ब रई 
पोदियोसे प्रन्थरूो दिखा-सुनाकरजनतास उनको ण्डली का कलादि वताकर 
21/- (इवकोत रुपये) पे 551/- (पच मो इत्यददेन) स्पे अथवा पंर्‌-पागौी 
दक्निणातकनतेनेतेत्रै । श्री भगज्रवि रचित "भपित" जेना भत भविष्य 
वतमान का पूण विवरण वतानि वाला मदाग्रन्य आजतक देवा नगय।था, हा 
नाम हो.सुनाथा। @ इम ग्रन्थ को भाग्यवान ही प्राप्त कर गक्तता दै । 

@ संसारम कुछ मी अतम्भव नहीदहै । अनेक वर्षो तक भनवक् परिश्रम 
तथा हजारो सषया खच करके, कुण्डली के आधार पर भूत, भविष्य, वतंपान 
का फलादेश वताने वाला हस्तलिकित “नृगुर्माह्तिा महाश्चास्त्र'-तेयार टै। 

20 > 30/6 (प्राण साइज), वने प्राकार, हस्ततििन 1,410 7८5 
14 षण्डो मे सम्पूर्ण, आंफसेट प्रिद । दश विशात ग्रन्थ म रणित कण्डनं दी 
गई है । इस महाशास्त्र मे वणित विधि भनुमार ससारके क्रिसो भी व्यक्ति 
को जगप-कुण्डली का फलददेश असानोमे ज्ञात हो जति । सस्कृत के लोको 
के साध-साय हिन्दी टीका इत ग्रन्थ की विणेषता है! प्रवं जनोपयोगौ इस 
विनाल ग्रन्थ की न्योछठावर 5401/- (पाच मो एक कपये) दहै । ग्रन्थ मोमित 
स्यामे छषा है। अतः आज ही 51/- 1.0. दारा भेजकर बाको 450, 
(चार सो पचास) स्पे कौ वी० पो पौण द्वारा धर दै ग्रन्थ प्राप्न परे । 
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